uu, पानी का पानी 
ee 
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सदा agit सजीला. रसूल है मेरा 
हों लाख पीर रसीला रसूल.है मेरा .। 
जहे जमाल, छवीला रसूल है मेरा ' 
रेहीने इश्क रंगीला रसूल है मेरा ॥ 
ama होने दो बुलबुल को फूल के सदके.। 
मै. जाऊ. अपने रेंगीले - रसूल के सदके- ॥ 


किसी की बिगड़ी बनाना है व्याह कर जंगे ie Sie 
बुझा चिराग्‌, जलाना है :व्याह,. कर लगे ॥ ee 
क्रिसी का रूप. सुहाना. है ब्याह, कर लगे, .' e oe ह 


किसी के पास खजाना है ब्याह PITT 
चमत में, होने दो बुलबुल को फूल के सदके । :. . की “ 
मैं जाऊ. अपने ia रसूल के -सदके ॥ | ie 
खानेदार (aed) WHAT 
मुहम्मद की अज्ञमत इसमें है कि वह खानेदार (गुहस्य) ; 
पेगम्वर है,मुसलमान मुहम्मद की इस खुसूसियत को बड़े afe :` ण 
मान के साथ, पेश. करते. हैं, कि देखो जो. बात दूसरे पैगम्बरों में 
नहीं है वह मुहम्मद में है, यही मुहम्मद की फजीलत (तारीफ) 
हे । यह बाद मेरे दिल में लगती है 
SS 


मूल्य : एक रुपया मात्र oats a 


Was: á 
AE ED भी». 


x 
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दयानन्द वाल ब्रह्मचारी हैं, वह देवता हैं, मैं मामूली 
मनुष्य उसके ब्रह्मचयं को कहाँ पहुंचू' । 
| .. “महात्मा ge’ ने शादी की मगर घर से निकल गया, युवा- 
२५ वस्था में औरत और बच्चों को अकेला छोड़कर साधु वन गया 
मुझे न उस साधुता की.:चाह है, और न उसे अख्तियार करने का 
YA है 1 “इसा. ने. घरवार के बसाने का कोई काम ही नहीं 
या ८ य 
:. ` “मुहम्मद' ने शादी की, “नही? शादियां की, हर तरह से 
शादियाँ कीं, वेवा से, कुवारी से, वुढ़िया से, जवान से हां, हाँ 
एक नवयुवती a भी, शादियाँ कों । हर किस्म की शादी का रंग 
देखा, उसके भले बुरे को पढ़ा ही नहीं, उसने ग्राजमाया भी । 
i मुहम्मद अनुभवी पेगम्वर है । उसके इलहाम का बुनियाद 
उसका तजुरबा है, तजुरवा भी ऐसा कड़वा कि अलअमान, 
मुहम्मद ने. उसे मीठा qe समझ केर पी लिया, किस लिये 
सिर्फ सवके फायदे के लिये, दूसरों की नसीहत के लिये । 
jo, मुहम्मद की जिन्दगी शिक्षाप्रद है, उपदेश से भरी हुई 
गोर. इवादतों से भरपूर, वाकई मुहम्मद पथ प्रदर्शक है । 
मैं खानेदार, मेरा पंगम्वर खानेदार, वह मेरा गुरू मैं उसका 
चेला, उपनिषद में लिखा है गुरुषनों क अच्छे गुणों को ग्रहण 
करो ओर बुरी बातों को छोड़ दो । 
.. (२. इसी नबर से हम भाज घरवार वाले रंगीले, छबीले, रीचे 
रसूल की जिन्दगी के बावत खानेदारी ( ग्रहस्थाश्रम ) पर एक 
abet निगाह डालना चाहते हैं । 
* मुहम्भदी गैर मुहम्मदी सब इसको पढ्ने में शरीक हो सकते 


wa 
ae 
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हैं, क्योंकि 'मुहम्मद' मुहम्मदियों और गैर मुहम्मद. दोनो YA 
का है। pe 


ब्रह्मचारी 


मुहम्मद की पहली शादी २५ साल की.उमर में हुई यहां तो | 
आयें समाजियों को भौ मानंना- होगा, कि मुहम्मद ने शास्त्र क... 
मुताबिक जिन्दगी का पहिला हिस्सा galt रहकर गुजारा मुहम्मद | % á 
ब्रह्मचारी था, और उप्तका हक था कि शादी करे . - AA 

हम सबसे पहिले एक नजर मुहम्मद की उस अवस्था पर ' 
डालना चाहते हैं क्योंकि दुनियाँ में ऐसे बदवृदार दिमाग वाले. 
लोग हैं जो नाहक भलेमानसों कीं आदत पर कर्मो पर और |. 
उनक कहने पर शक करते हैं । ze 

हम मुहम्मद को ब्रह्मचारी मानते हैं । क्योंकि उसने इस वारे 
में अपनी शहादत आप दे रखी है, एक मुकाम प्र आप कहते हैं o 


कि एक रात एक कुरेशी लड़के के साथ मिलंकर रेवंड़ ( भेड़, | 


आदि ) चरा रहा था, मैंने उस लड़क से कहा कि अगर तू ag. ` 
को पास बानी ( निगाह बानी ) करे तो मैं जाऊ. । और जिस काम 
में नौजवान लोग रात गुजारते हैं मैं भी गुजार आऊ । .. ' 
यह कहकर मुहम्मद मक्के चला गयां । मगर वहाँ.एक 
शादी की दावत ने उसकी तवज्जह ( घ्यानं ) अपनी तरफ खींच: , . 
ली और उसको नींद आ गई । क 
एक और रात वह फिर इसी इरादे से मक्के पहुँचा भगर 
स्वर्गीय प्रलोभनों ने उसके दिल को अपने काबू में कर लिया 
* और सोते सोते सुबह हो गई । bo 
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(pee) 
` मुहम्मद कहता है कि. इन दो वाफबाद के वाद मेरा दिल 
बुराई की तरफ नहीं बढ़ा (हयात मृहप्मदी न्योर area) हमें 
मुहम्मद के कौल पर विश्वास है,क्योकि उसे हमामीन कहा गया 
- है। हम मानते हैं कि, उसका दिल गुनाह के नतीजे से बचा 
४ हुंभा ar at ही दफा उसे शैतान ने वरंगलाया(पथ Hee किया) 
) Si भगर Weert प्रेरणा हो मददगार. हुई और हृमारां रंगीला रसूल 
< इस गुमराहीःके गडः से 'बाल२ बच गया । उसने श्रमलन्‌ (कम्‌ ` 
* से) गुनाह नहीं किया । मुहम्मद पूर्ण बरह्मचारी था, उसने २५ 
* सोल.क्री उमर तक शादी नहीं की और अपनी जवानी की उमगों 
oe झकोरों से बचता रहा । | 
et माई'खुदीजा'( १) 
Bete “हँम खुंदीजा को माई खुदीजा Fe ies उसकी उम्र ४० 
< *, geht : जव'मुहम्मदे क'मकान'('अन्तःपुर में आई, यदि 
nai सच्ची वात लिखीं जाय तो यों कहिये कि' मुहम्मद खुद' 
`. gaa घर में गये। . ges 
~ “५: मुंहम्सद २५ साल के थे'। शकेल और सूरत से खूबसूरत थे): 
मुक आंदत थे, शरीफ घराने के थे शरीफ ठिकाने के थें।: . 
. _*'खुदीजा, वेवा थी वह कुरेंशी याती मुहम्मद की जाति : 
, ` बिरादरी पति मर चुके थे,बाल वच्चे वाली'थी | मुहस्मद' 
> ate gaat उमर का यह मुकाविला थां- . .. 
`: £. `` “खुदीजा के पास दौलत थी । जब सौदागरों कें gus गैर - 
`. ` मुकर में जाते तो यह भी अपने एजेन्ट रवाना करती, खुदा वर- 
Ca कृत देतां थो । तिजारत सवाया,डेवढ़े होते थे सारा मक्का उसे 
0 : sitar थौ, शादियों की दरस्वास्तें' भी कई ath (दिलचलों) ने 
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/ दी थी, मगर वह अपनी दौलत और हालत पर सन्तुष्टः थी, ` 
. च्यर्थं में दुनियां का झनझर अपने सिर पर नहीं: जेना 
चाहती थी | a 2 AA 
. एक साल. मुहम्मद एजेन्ट बनाकर व्यापारियों के :भुन्ड- के 
साथ भेजा, ag आमीन था औसत से. ज्यादा लाभ seit ` 
, मकान को छत पर वेठी खुदीजा देख रहीं थी कि सामने एंक ` 
_ शुतुर सवार आता हुआ मालूम हुआ, ag ata था । मुहम्मद !; . 
: मुहम्मद ने तिजारत का हिसाब दिया और अपची उजरत लेकर. 
रवान! हुआ । इसको दारमदार आंखें, जरूरत से. कम ख़ोलना 
कुदरती :खूबसूरती और व्योपार का खरापन,-वे . तकंल्लुफ को 
` सादगी जो दिल में थी वही जवान . पर वही अमल में बुढ़िया ' " 
. पर यह चेसाख्तगो ।स्वाभनविकता) असर कर गई, उसे अपनी “ 
जिन्दगी का शंरीक बनाना चाहा |... OE ८५ 
खुदीजा ताहरा (पवित्र) थी ॥ लोग. उसके या उसकी दौलत”. - 
.. के हुस्त के परवाने थे, यहां बह खुद प्रवात्ता बनकर गिरी, [फिर *. i 


`~ 


. ऐसी कौन सी शमा थी, जो उसे गिरत्ता. देखती, और. चमक. न. 4 
उठती ? मुँह फेर लेती, उलटा रुख दिखाती । cere cpr at? 
. ` gitar का बाप जिन्दा था 1 उसको तरफ से अंदेश थ ` 
कि वह रास्ते का रोड़ा बनेगा । इसी समय खुदीजा ने-एक दावत ... 
की, उसमें अपने और मुहम्मंद-के खानदांन वालों कै निर्मन्त्रितः . 
किया शराब उलते लगी खुदोजा का वाप भी शामिल हुओ « 
इद से ज्यादा पी गया, वूढा था, बहक उठा । यही वहःमोका ` 
था जिसकी ताक में सब लोग. थे । उसे शादी के कपड, TEA 
ये गये और खुदीजा का निकाह हो गया । जब उसे होश, हुआ 
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CR.) 
er है जो न मालुम किंस कारण से कुरान के अन्त में लिखी गई हैं 
इनमें तड़प है, तेजी है, सत्यता है, वेकरार आरजू है और 
असलियत की खोजःहै (.. ` 
agen का हौसला बढ़ता गया ओर धीरज का. कोई उपाय 
` : न देखकर आखिर उसे ख्याल: हुआ कि आत्महत्या कर लेना 
` जजाहिये, क्योंकि इस रोने घोने की जिन्दगी से क्या फायदा, यहाँ 
` पर खुदीजा का बुढ़ापा बहुत कुछ काम आया और कोई नौजवान 
>. औरत होती तो उसको पागल समभती और उसका साथ छोड़ 
: “देती, आप डरती और दूसरे को भी डराती, खुदीजा ने मुहम्मद 
को ढाढस दिया, मुहम्मद को शक था कि मुझ पर जिन्नों का 
.. जादू है। यह इल्हाम नहीं. शेतान की करतूत है, खुदीजा ते 
` / जिन्नों की जांच की. भोर मुहम्मद को विश्वास दिलाया कि यह 
„ फूरिशते हैं, इनका पंगाम दुरुस्त है, और जब मुहम्मद ने कहा 
; कि या तो वह दुनियां को बदल देगा, या अपना ही' खात्मा कर 
लेगा; तव खुदीजा ने दुनियां के बदलने वाले इरादे को पसंन्द 
५ “किया और खुद उस नये मजुहव की जिसके प्रचार का मुहम्मद 
» ` ने मनसूबा बांधा था सवसे पहिली सहायक बनी ॥ «7 | 
Wa (कससुलम्बिया) 
, मुहम्मद को इलहाम के वक्‍त बड़ी तकलीफं:होती, उसके 
१ मुंह से झाग आने लगते, तमाम वदन से पसीना निकल पडता, 
: ; बाहर की सुध बुध न रहती थी, बहुतेरे लोगों को ख्याल है कि 
`. यह मृगी के लक्षण थे, मुहम्मद उस सनय मरीज हो जाते थे, 
खुदीजा उसकी सेवा शुभ्र षा करती थी, उसके बदन पर कपड़ा 
००0) हासती AA केटि देती? तिल हि कि ह मैं ere | 
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` (बुखारी बाबा, अलबही ) i 
' मुहम्मद की Sead के पहिले आँसू खुदीजां की. गौय मे 
बहाये गये ad कहानी बहुत ज़म्बी है, किस्सा यों है कि मुह” - 
म्मद ने अपने आपको मौजूदा मजूईव और इसके कानुन सें. 
अलग कर लिया और अपने पीरों (भक्तजनों) को भी: पिछले 
मजुहब से वांगी वर्मने के लिये उपदेश देने लगा । इससे संयम 
मुखालिफत पदा हो गई थी, लोग . मुहम्मद की जान के दुदमत 
' बन गये, अंरव का दस्तूर था कि खून का बदला. खून से: लेते, 
किसी खानदान के एक आंदमी को किसी दूसरे खानदाते का कोई 
आदंमी कत्ल कर देता, तो इन खानदातों में हमेशा के लिये ' 
मुखालिफत हो जाती, दोनो खानदान एक दूसरे के ज्ञाती दुश्मन 
बन जाते, मगर मुहुम्मद के लिये एक बचाव का तंरीकाः aT 
` बह यह कि एक तो इसका चचा, उसकी हिमायत पर था दुसरी 
खुदीजा थी, जिसका लिहाज सभी छोटे बड़े करते थे, मुहम्मद ने. 
मुसीबत सही दुःख बरदाइत किये लेकिन उप बीबी की ब रकत, से 
: उसकी जान पर आँच न आई । आखिर जब मुहम्मृद:५० वर्ष 
का हुआ तो खुदोजा का इन्तकाल (परलोक); हो आया, चचा . 
भी चल दिये, अब मुहम्मद अनाथ हो “ad, लाचार होकर 
हिजरत (देश त्याग) करके मदीने चले गये। ." ` :. .. ` 
` - पाठक ! इससे अन्दाज लगा लें कि खुदीजा का वजूद मुह .* 
. म्मद के लिये किंस कदर भला था । यही वजह थी कि इसकी > 
मौत के बांद मुहम्मद के मकान में सिलसिलेवार बीबियाँ थीं और 
एक दूसरे से खूबसूरती में बढ़ चढ़ कर थी, आनन्द था, आराम l 
CC-0.In ध ुनूभततव्यी; Rra छु E 
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कै दिल से ने भूलती थी, यहां तक कि “आयशा” को अपनी 
` "जिन्दा agai से वह लौ न थी जो मरहुमा-मगफूरा ( रहम 
को बख्शी हुई ) खुदीजा के नाम से हो रही थी । 
i खुदीजा ने मुहम्मद को बचाया, २५ वर्ष के जमाने 
भें जव.तक वह मुहम्मद की वीवी बनकर जिन्दा रही, मुहम्मद 
को दुसरी ज्ञादी का ख्योल नहीं आया, आये शास्त्रों में खानेदारी 
( zama ) की मियाद (समय २५ वर्ष मुकरंर है) यह समय 
मुहम्मद ने बड़ी पवित्रतां से निधाहा, इसलिये इसे हम आर्ये 
गृहस्थ कह सकते हैं । 
अगर मुहम्मद ने खुदीजा से शादी न की होती वल्कि उसका 
. ज्ञड़का.बनना मन्जुर कर लेता, तो आये घम शास्त्रों के मुताबिक 
होता । एक मुसलमान मौलाना साहब से बातचीत करते समय 
हमने यही कहा तो वह हैरान हो गए “हैं” ata भी बनाई जा 
सकती हैं, हाँ “ह” हिन्दुस्तान में यह दस्तूर है, कि किसी बुजुर्ग 
, औरत. को माई कहकर इस तरह पुत्रवत्‌ फर्ज अदा करना । इस 
लिए हम खुदीजा कहेंगे । वह अक्ल में, उमर में, तजुरवे में 
बीनिश में (देखने में.) अनुभवी कार्यों में माई खुदीजां हैं। 
| बेटी आयशा ( १ ) 
| खुदीजा का masta हुये अभी तीन महीना भी न वीता 
था कि मुहम्मद ने महसूस (विचार) किया कि दुनिया में वीवी के 
समान प्यारी और कोई चीज़ नहीं । मुसीवत बढ़ती ही जाती थी 
` घर में कोई ढाढस बेंधानेवाला न था। वस दूसरी वीवी की तलाश 
करने लगे । . माई सुदा, सुकरान की औरत थी, यह दोनों मिया 


| : बीवी TAT Se a Kia BHF इन्होने ua Aa 
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बड़ी कड़ी पाई थी, अरव निवासियों से तंग आकरं उन्हे अपने 
देश को जिसका नाम मालूफ था, खैरबाद कहना पड़ा था औरें 
विदेश. में रहकर गुजर करते थे । जब मुहम्मद ने -कुफ्फार , 
(काफिर) से सुलह कर ली और उनकी मूर्तियों की कीतिछे कों `. 
भान लिया ( अगरचे ) वाद में फिर उसे इस सुलह से परेशानी 
हुई ओर इसने पहले इलहाम को शेतानौ बही, कह कर मन्सूखं 
कर दिया । तो दूसरे देश निकाले हुये लोगों के साथ सुकरानं 
ओर सूदा भी वापस आ गए । यहां आकर सुकरान फा अन्तकाले 
हो गया और सूदा वेवा हो गई, सूदा की वफादारी का सबूत . _ 
इससे ज्यादा क्या हो सकता था कि saw देश , निकाले की तकः : 
लीफो को इस्लाम के लिये बरदाश्‍त किया इधर अपने पति की . 
वफादार, उधर अपने मजहब पर जान देने वाली इस प्रकार'की 
अच्छी बीवी मिलना मुहम्मद के लिए -मुश्किल था । रहिमत ' 
TTA के कारण उससे अपनी शादी कर ली । Ha 
बूढ़े की वेवा (विधवा) स्री से शादी कुछ बेजा न थौ दोनों ` 
एक दूसरे के प्यारे सनेक का हक अदा कर सकते थे, खुदीजा ' 
की जगह आखिर कोन ले सकता थां, वह भी एक उम्मीद 
थो, पूरी हुई, धर सूना न रहा । 
: हम ऊपर कह आये हैं कि गृहस्थाश्रम के. नियमानुसार 
मुहम्मद २५ वषं तक एक ही बीबी के साथ रहे ओर वह भी दो. . | 
पतियों की विधवा, जो शादी के [समय ४० वषं और मोत के ::, 


& १ इग्शादातुल्सारी शरह सहीह बुखारी जिल्द ७ qatar 
मुल्तनजील | तफसीरुलजलालीन सफा .४५ जिल्द २ मदाल्कु- 
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- eng ६४ वर्षे की थीं, इस बुढ़ियां से इस जवान की निभ गई 
यह बात मुहम्मद की पवित्रता की साक्षी है। सिनफ नाजुक' से 
प्यार मुहब्बत की फिदरत में था, ग्रह उसे मरदों को नेकी + रने 
की नप्तीहन देता है, मुसीवंत में मंजबूर वना देता है, आफत में 

:- ~ सांविर (संतोष) को'वढ़ाता है, सं ने को उभारता दै और रूह कां 

. वकता? करता रहता है इम वक्त भौ बहुत से लोग हैं जो औरत 

` केहुस्नं की रंगीन तसबीर खींचते हैं । ओर पूजनीय देवी बना 
देते हैं, पवित्रता की मूर्तियां बनाकर तम्नव्बुर की फिंजा में उड़ते 
है. यह आलम तखील का इश्क इनके दिल दिमाग पर इफूत 

> च असमत (पाकदामन) का राज बनाये रखता है। 
। मुहंम्मद ने श्ञायराना तवित पाई थी । मगर खुदीजा का 

» कहना, शाली (बुढ़ापे ने, आलम :मौजूदा में औरत के शवाव की 
बहार का लुत्फ न उठाने दिया, यह कुव्वत तसब्बुर का एक और 
ताजयामा (सरुंत)हुआ, दुनियां की औरतें दिमाग से उतर गइ । 

o ब्रहिक्ष्त की हुरों के ख्याल आने लगे। वाद में जब मुहम्मद की 
६ “मतादिद (सिलसिलेवार शादियां हो गई, तव उसका दिल TT- 
Ci रत"इज्‌दव.ज (व्यभिचार से खट्टा हो गया) चुनांचे बाद के 
*इल्हाम में.हुरों की खूबसूरती में वह मंजूर जेव नजर नहीं हुए । 
“जो खुदींजा के हीन हयात (जीवन) में रह रह कर कुरान की 
« झ्ायतों में जलवागर रहते थे, सूरत वखान में मजक्र हैं। ' 
और इसी तरह क्वांरी औरतें(लड़कियां) गोरी बड़ी आंख 

* वाली हैं, उभरे हुए सीने और भरे कासे की! 
क्वाँरी औरतें सचमुच औरत की खूबी क्वां र॒पन में है और 


y cc. BRUME Bi ABN कौर त. से। गा ठी. बक थी. 


* ७.५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
C १३: )` 
आंथक्षा'अवूबकर की लड़की थी, अवूवकर मुहम्मद का भदाग्रल ` : 
उमर (बचपन का स्नेही था'। उसकी उमरें और मुहम्मद की .*, 
उमर लगभग एक थी। सिफं दो साल को फुकं था; मुहम्मद दो 
साल बड़ा था और अवूवकर .छोटा--अवूवकर बहुत जल्दी 


विंना किसी हीला हवाला (बहाने) के मुहम्मद पर ईमान लाया aa 


था और alae उसकी-दिलवन्द थी । आयशा की उउमर-उस i x 
समय कोई ६-७ साल की थीं।, Wa. 
( मुभारजुलनव्वत सफा. २८-रकूब ४) T 
मुहम्मद ने इस कम उमर की लड़की से जो उमर में इसकी” . 
पोती थी, अपनी निस्वत क्यों ठहराई। कितने ही लोगों का. ,. 
ख्याल है कि अबुवकर को Radara बनाना था, प्रथम तो यह कि" 
जव अबूबकर मुहम्मद के दींन पर इमान लाया, उसे-खुदा काः. 
रसूल मान लिया, उसकी आज्ञा को खुदा की आज्ञा मान लिया 
इस प्रकार और निजी नजदीक ताल्लुक को जरूरत ही नरही. . 
लेकिन मान लो कि यह ईमान का रिश्ता कमओर था तो उसकी. 
मंजघूती का सवसे अच्छा ढंग यह होता कि मुहम्मद AATF at 
लड़की को अपनी लड़की बना लेता झर उसकी शादी अपने!" 
हाथ से करता, उसको जहेज (ERTU देता और. उसका बांप; , 
बन जाता । लेकित अरव निवासी इस मसनुई लेकिन हकीकीः - 
feat से ज्यादा पायदार और खुदा आयंदा रिक्तेदारियों:के: .. 
इमकान से; आशना (. जानकार ) न थे।'.. : ee 
सैयद अमीर अली. लिखते हैं! कि भरव में कोई औरत. ` ` 
बीबी के सिवाय किसी और रिते से किसी मद. के साथ न-रह; 
सकती थीं, मुहम्मद. अपनी सियासी. जरूरियात. से. मज़बूर या, 
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कि लगातार शादियां: करे । आह प्यारे भारत ! पवित्रता के तारे 
भारत ! प्राचीन आर्यो की प्राचीन सभ्यता के भारत ! दुरगादास 
औरंगजेब की पोती सफोयउन्निसा को अंपनी लड़की वताता है, 


© शिवाजी गोलेवादी की असीर शाहजादी को जो गनीमत (लुट) के 


á 


माल के साथ उसके साथ थी । ; 
` आयशा, नाजुक और हलके बदन की थी, इसलिये पालकी 


` उठाते में बोझ के अन्दाज से कोई पतान चला कि अन्दर 


आयशां है या नहीं । आयशा अब लाचार हो वहीं बेठी रही कि 
अव कोई लेने आते हैं, अव कोई लेने आते हैं, उसी इन्तजार में 
सवेरा हो गया और कोई भी न आया । संयोग से साफवान 
अपना ऊंट लिये उधर आ निकला, आते ही उसने आयशा को 


- पहचान लिया और बिना कुछ बातचीत के आयशा के सामने 


, न खुलँती?। 


ऊंट aor दिया, आयशा उसपर सवार हो गई, एक रात एकान्त 

में गुजारने के बाद फिर अपने प्यारे मुहम्मद से जा मिली । 
भला इस हालत में कौन किसकी जुवान पकड़ता तरह र के 

गन्दे आक्षेप लोग लगाने लगे, धीरे घीरे मुहम्मद भी आयशा 


"से नाराज हो उठे । इस हालत में बिचारी और कोई उपाय न 


देख अन्त में नैहर चली गई; माँ आयशा का दिल बहलाती 
'रहती; परन्तु आयशा के दिल से गुम की गाँठ दुर न होती, 


इस परिवतंन के कारण मुहम्मद के दोस्तों और' दुश्मनो में 


« तरह २ के मतभेद Far हो गये । मुहम्मद के नाम पर दाग लग 


गया; रोब में भी Ge आ गया, अन्त में अली और उस्मान से 


राय ली । अली ने कहा कि आयश्चा की दासी से इस घटना दीं 
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सफाई ली जावे, सलाह नेक थी, मगर .अली के लिये यह राय 
बड़ी बुरी सावित हुई । आयशा इस गुस्ताखी को मरत दम तक 
न भूली कि अली ने जो खुद मुहम्मद का दामाद है, इसकी . 
इज्जत पर शक किया, अब अली से आयशा की विकट शत्रुता 
हो गईं। मुहम्मद की वेटी फातिमा, माई खुदीजा की प्यारी याद- 
गार फातिमा, अली से व्याही हुई थी, इधर फातिमा का पति . ` 
उघर अपना, 'अली' है । उघर घहती बीबी आयशा हैं। 
मुहम्मद किधर जायं घर में घरेलू लड़ाई को जड़ जम गई । इस _ 
घरेलू लड़ाई ने मुहम्मद के मौत के वाद इस्लाम की तवारीख 
को लगातार खून खराबी की 'तवारीख (इतिहास) बना दियो । ३८ 
खिलाफत के लिये शायद इस कदर .खून खराबी न होती, अगर 
अली और आयशा का दिल साफ होता । हाँ अगर आयशा की. 
अली से शत्रुता न होती तो! i 
बहुत बीवियां करने वालो देखो | पैगम्बरों की जिन्दगी भी | 
खतरे में है, AIT इस अजुमत बड्प्पन के लोग अपनी गर्लेतियों 
से, इन बुरे कामों से नहीं वच सके) तो तुम कौन हो । अपनी 
करतूत से कडुवे फलों से अपने आपको सुरक्षित समझे हो। 
दशरथ का घर बरवाद होगया, मुहम्मद का दीन बरबाद, होगया, 
क्यों ? इसो लिये कि बूढ़े होकर नवयुवती कुमारियों से शादियाँ कीं.। 
मुहम्मद आयशा के कमरे में गया और उसके मां बाप के 
सामने उसने सारी ग्रुबरी कथा सचमुच सुना देने की अर्जी की । _ 
कहा ! अगर गुनाह किया है तो तू तोबा कर, अल्लाह Ter 
वाला है, रहम'करने वाला है, बेगुनाह है, तू अपनी वेगुनाही-का 
इजहार कर ॥ प्रायशा थोड़ी देर तक चुप रही । अन्त में बोली, 
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सन्नन्ही मेस जवाव हे, परमात्मा मेरा मददगार है+ में अगर, . 


o AAA वेगुनाह कहूँ तों कोई मानेगा नहीं, तोबा करू भी 


ह 


तो किस कसूर से; परमात्मा. जानता, है कि मैं बेगुनाह हूँ । 

.. मुहम्मद अपने दिल से.झायशाः का चाल चलन जानता था । 
ओर कायल था, लेकिन लोगों को भी तो कायल करना था, 
आखिर को अपने आपको इल्हाम,की सूरत में. डाला उसका मु ह 
कपड़े से ढेक दिया गया और वह कुछ देर जाहिरा वेहोदा पड़ा 
Wy Mae अपने माथे सेः पसीना पोंछ्ती हुआ उठा और कट्टा, . 
आयेज्ञा. ! 'खुशी मना अल्ला ने तेरी वेगुनाही की साक्षी दी: है ।. . 
. आयदा का खोया हुआ सौभाग्य फिर मिल गया । लेकिन 
आक्षेप लगाने:वालों पर शामत आ.गई, इल्हाम पर इल्हाम होने 
लगे, आक्षेप करने वालों पर तरह २.बौछारें पड़ने लग्रीं, आख़िर, 
gan fat सजा मुकरर हुई, कि उन्हें ८०-८० कोड़ेः लगाये, 
जायें.। एक, औरत - पर भी यह कोड़े.बरसे | 

सूरये नूर में रसूल भ्रौर रसूल के खुदा का गम व क्रोध अब , 

तक लिखा AAT आता है। बदजु न. लोगों की: ' जुबान. उनके, .. 
मुह में घुसेड़ दी; गई; अब,जरूरत इस बात की;हुई कि, हरम 
को फरमाइश की जावे कग्नोंकि. ताली,दोहाथों से, बजती है, वह . 
faaan भी अल्लामियाँ ने कबूल की, |, 

क te ( सूरये. अखरात़ उतरी ) 


१, “एऐपगम्बर की वीबियो ! तुम,और औरतों, की. तरह नहीं 


हो; अगर तुम-परमांत्मा से.डरती हो.तो अपनेःकौल से न.फिरो 


: ` ताकि वह लालच. न करे, जिसके दिल में मरज है,.और कहा. - 


sve ७१५. 
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दिखाती फिरो LUT जैसे जहालत के जमाने की भौरतें करती थीं । 

आखिर मुहम्मद को. अपनी बीवियों को आप ताकीद करना, 
तम्बीह देना वाकी जौजियात के लवाजमात के खिलाफ था 
अल्लामियां स्त्री पुरुष दोनों का वुजुग है । उसको बीच में डाला: 
और जो चाहा कडुलवाया । 

इस तरह आयशा और मुहम्मद में पुनः एकता हो गई.। 
atc आयशा का घर भर में राज्य हो गया, परन्तु इसके .वाद 
फिर किसी युद्ध में ग्रायेक्षा साथ न ले जाई गई । aii 

इसके बांद आयशा के दर्शन आखिरी दशन हैं। जो इसके. . 
पति के मृत्यु ' शय्या पर हुए हैं, मुहम्मद. ने अपनी झखिरी' मर्ज 
में जो मरजुल्मौते (मौत की बीमारी): साबित हुई ` अपनी Afat 
से मंजूर करा लिया था कि अव मैं आयशा ही के घर में रहा 


करूंगा और इसी मकान में अकसर आयतें उतरा करती थीं, वही * 


खंटिया थीं, वही विस्तर था; वही लिहाफ था । यह मकान मुहम्मद 
को सवं मकानों से ज्यादा प्यारा AT । 
बीमारी के समय में मुहम्मद कवंरस्तान को गया और अपने 
मरने का यकीन करके घर लौटा । आओयक्षा भी इत्तिफाक से “सिर ' 
ददं से दुखित थी, वह कराह 'कराह 'कर' कह रही M मेरा 
सर ! मेरा सर !! मुहम्मद: ata उठे आयशा ! यह शब्द मुझे : 
कहने चाहिये थे । आयशा सुनते ही चुप हो गई । मुहम्मद को ' 
जराफत (मजाक) सूझी, कहा ! आयशा क्या तुम पसन्द ना 
करोगी कि तुम्हारी मौत मेरे जीते जी हो, जिससे मैं तुम्हें अपने 
हाथों से दफन करू और तुम्हारी कबर .पर दुआ कहूँ। आयशा 
ने नाक भौं चढ़ा लीं और जवाब दिया यह किसी औरं को 
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सुनाओ मैं समझ गई, मेरे घर को मुझसे खाली कराने और, 
किसी (मुझसे भी) खूबसूरत पुतली ( सुन्दर स्त्री ) को ला बसाने 
की आरजू है । मुहम्मद को जवाब के. लिए फुरसत कहाँ थी, 
. ताकत न थी मन्द हँसी मुस्कुराहट में टाल दिया_। 
( हयात मुहम्मदी म्योर, साहब-) 
पाठक -समझ गये . होंगे कि एक नवयुवती बीबी को अपने 
पीछे छोड़ने का -ख्यालः मुहम्मद के लिए किंस कदर परेशानी का 
कारण था, पर हाय, ! वह गिला मंजर beret नाक मंजर ! 
इव्ररत चाक .मंबर !... मस्जिद -का. आँगन है ।: बीस साल जोरू 
कौर बांसठ "साल के, शौहर काः fax अपने घुटनों पर लिये वेठी 
है,-सुहृम््रद'-उऽका . चवाया(@ हुआ दतून मुह में देते हैँ ओर 
इस क्षणिक शरीर से वाहर हो जाते हैं। २० वषं को विधवा 
. आयशा - मुझे -तुझ पर रहम आता है, तेसै.जवानी पर रहम 
आता है, तेरी-- उमंशों पर, तेरी हसरतों -पर, तेरे हुस्न . पर, सूरत 
पर रहम आता है, मेरी आंखों में .वह आंसू-है-जो किसीं बाप की 
आँखों से अपनी -लडकी को विधवा होता हुआ देख करके 
वेअख्तियार निकल - पड़े । मगर करू क्या - मैं तुझे अपनी लड़की 
कहकर सिसकता हूँ, मुहम्मद नहीं कहता । be vw 
सदा सुहागिनें 


` अदबकर मुहम्मद का दायाँ, हाय थां । तो उमर बाँयां । वह 
- इतनी आसानी से मुसलमान न. हुआ था, जैसे अंवुवकर । मगर 


“| @ तवारीख जैबुल्लाह पेज १६६ मदारिजुल्फतूद्दा रकूबं > तारीख अबुलताह पेज १६६ मदारिजुल्फतृदा रकव ४ > 
fe : । ९ पर हु 
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जेब हुआ तो पूर्ण विश्वास से हुआ । अब वह अपने मजहब के 
लिये वरावर Ata को तं यार रहता था । ; 
४ अवूवकर दिलेरत्था, अकलमन्द था, इसके वरखिलाफ उमर 
जोशीला था, ag बहुत अंल्दी' गुस्से में आ जाता था, उस समय 
उसे अपने काबू में कर लेना सहज न थां । 
ˆ यहीं मिजाज 'उमर से उसकी लड़की “हफसा' ने पाया था । 
वह भी किसी के' रोके नं रुकती थी, इसकी शादी 'खनीस' से 
हुई थी, जो लडाई ( शिजवाबदर ) में मारा गया, ६-७ महीने 
तक वह विधवा रही कोई मुसलमान उससे शादी करने के लिये: 
तैयार न था, उमर ने पहले अवूवकर से कहा और. उसकै इन 
कार करने पर उस्मान से शादी के लिए दरंख्वास्त की, दोनों ने 
इनकार कर दिया, क्योंकि 'हफसा” का संभलना कोई मजाक या 
खेल न था, उमर बहुत विगड़ा और मुहंम्मद के. पांस आया 
मुंहम्मद ने ` अपनी ' मेहरबानी से: उसे अपनी स्त्री बनाना मंजूर 
कर लिया । | zi 
` -इस तरह .जो Peat मुहम्मद काः अंवूबकर से था वही उमर. ` 
से भी हो गया ॥ दोनों: eae: वफादारी से . इस्लाम का प्रचार 
करने लगे और अपनी लड़कियों की aha: मुंहमंमद के मातहत: ` 
बन गये । ऐसे: हो. गिजुवाबदर के एक और = शहीद झबीदा कीः 
बीबी जैनव थौ, aua में मुहम्मद का; भाई था, .उसकी, 
येवा से भी' मुहम्मद ने! शादी करं ली 'जेतव ने बड़ी सखी , 


( दिलावर) तबीयत पाई थी, इससे इसका नाम उम्मुलम प्ाक़ीन 
पड़ गया `` ह 


Ny 
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अब अल्लमा इब्तिदाई मुसलमानों में था । वह 'हवश'- की. 
हिज्रत में अरव से निकाल दिया गया था । जब मुहम्मद ने 
मदीना में डेरा दिया तो वह वापिस. आ गया, 'उहद' को लड़ाई 
में वह घायल हो गया मगर अच्छा हो गया, जब . “वनीसाद' पर 
इस्लाम ने चढ़ाई की तो यह उसका सेनापति था, वहां वह. 
पिछले घाव के कमजोरी के कारण फिर वीमार पड़ गया. और 
मौत हो गई, मुहम्मद को अपने रिश्तेदारों से सहानुभूति थी, 
वह उसकी विधवा “हिन्द” के पास जाया करता था, हिन्द थी 
बूढ़ी मगर खूबसूरत थी; मुहम्मद ने उसे शादी करने का इरादा 
जाहिर किया, उसने बुढ़ापे का बहाना किया, तव' पेगम्वर ने 
फरमाया मैं भी तो get हूँ, बुढ़िया ने कहा कि. वाल चच्चे हैं, 
' मुहम्मद उनका भी वारिस बना और बुढ़िया को अपने घरले 
आया मदीना मस्जिद के साथ इस समय तक ४ कोठरियां . वन 
चुकी थीं, उनमें से हर एक में मुहम्मद की एक एक बीबी रहती 
थी, बारी २ एक एक रात एक एक दिन, एक एक वीबी के 
पास काट. देता था । आखिरी कोठरी हारिश को थी, "जब मुहम्मद 
क्े'घर नई बीवी आई तो हारिश की कोठरी में ठहराया जाता 
. और-हारिश के लिये नई कोठरी तैयार होती, वह वेचारां चुपके 
से अल्हेदा मकान कर लेता। एक दफा मुहम्मद को खुद शरम 
आई और कहने लगा कि हारिश क्या कहंता होगा । 
. रा० आ० सैयद अमीरअली फरमाते हैं कि यह ae विधवायें 
जिन्हें मुहम्मद की स्त्री होने का घमंड हुआ, वेकस थीं, 
उनके खाविन्द इस्लाम की सेवा करते करते शहीद हो गये थे l 
मुहम्मद का यह फणे था कि उनके गुजारे का उपाय करता, वह 
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उसका कार्य जरूरी था, उसका अपना गुज्ञारा पहले तंगी से 
चलता थां, तव भी उसने अपनी रोजी पर औरं भी बोभ ले 
लिया जिम्मेदारी वढा लो और आमदनी की सूरत वही रही । 
मुल्क २ का रिवाज है । मुमकिन हैं संयद अमीर अली का 
कयास सही हो । अरव में रसालते. मुहम्मद के जमाने में कोई 
प्रौरत किसी मर्द के पास सिफं जोरू वनकर 'रह सकती हो । 
चरना हिन्दुस्तान की रसम तो यह है कि ऐसे धर्मात्मा लोग घमं 
की वहिन बना लेते हैं, उनका गुजारा भीं चला जाता है ओर 
दीन भी वरवाद नहीं होता । मुमकिन है सारे मुसलमानों में कोई 
और इन: विधवाओं का पालनकर्ता न हो सकता हो कोई कु'वारा 
या igar उनको अपनी स्त्री के रूप HA जा सकता हो और 
'यह-मेहरवांनी का मौर सिर्फ मुहम्मद के सिर der हो । हमारी - 
तुच्छ बुद्धि में अगर मुहम्मद उन्हें बाहन वना लेता तो भी काम 
चल जांता और अगर शादी जरूरी थी तो किसी Fat से 
करा देता । 

अंपना २ मजाक है । मुहम्मद को यही तरीका पसन्द आया 
कि अपना घर भर ले, ६० वर्ष का बृढ़ा ५-५ वीवियां ! खैर 
चंहल पहल रहती ही होगीं, मौज से रात दिन कटते होंगे, सिनफ 
नाजुक के साथ बूढ़े का ताल्लुकत दुरुस्त है । 


बहुरिया 


हमं ऊपर केह आये हैं कि जैद खुदोजा का ईसाई गुलाम था 
उसने मुहम्मद की ` मजहवी ओर दिली मुश्किल दूर की थी 


मुहम्मद को उससे खास प्यार था चूंकि खुदीजा ने वह गुलाम 
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उसे. दे ही डाला .था और मुहम्मद ,ने: AA gaH 
( लड़का )-ब्रना - जिया, at जेद. भी मुहम्मद ...से अधिक प्रेम 
करता था, कि. ज़ब-उसका. बाप उसे .लेने आया तो. उसने" जाने से 
साफ इन्कार करे, दिया `; मुहम्मद “रसूल भी. और - बाप. भी» अकेले 
' .वालिद (419), के पास जाकर-क्या करता 1 . ; ; 
। ,:उसकी पहली शादी. 'उम्ऐेमन' से.-हुई थी जिसकी उमर 
इससे दुगुनी थी, लेकित :उसे.खुद: पसन्द करने .वाले वाप के हुत्रम 
से लाचार, इस शादी से'एक लड़का.हुआ जिसका: नाम “उसामा' 
था जेद -की दूसरी शादी जेनब से. हुई। जैनब कुरेशी थी और 
मुहम्मद की फुफ़ौ जाति; बहन, थी, एक -दिन्‌ मुहम्मद, जेद के न 
होने पर उसके घर जा पहुंचा, चिक के आड़ में saa बेठी थी 
उसने रसूल . की - आवाज ` सुनी तो जल्दी से . उसे,भीतर लाने का 
प्रवन्ध करने लगी» मुहम्मद. की निगाह उसके सुन्दर बदन पर 
पड़ी, दिल फर एक. दम बिजली सी गिर पड़ी मुह से निकला 
आह ! सुभान अल्ला ! तू केसी २ खूबसूरती की कारीगरी करने 
बाला है, जेनव ने यह शब्द सुन लिये और दिल ही दिल में 
pax के दिल.में कबजा पा जाने की खुशी मनाने लगी जैद से 
शायद उसकी न बनती थी, लाख मुहम्मद का वारिस हो आखिर 
गुलाम ही at) यह खालिस कुरेशी जंद आया तो उससे जेनव 
ने इस माजरा का जिक्र किया, मुहम्मद की शादी की वातचीतं 
( अकीदत ) समझिये या शायद उसका दिल पहिले ही से खट्टा 
grater २ मुहम्मद के पास गया और अपनी वीबी को जिस पर 
मुहम्मद का्‌ दिल भा चुका था, तलाक देने पर तैयार हो गया, 
मुहम्मद ने रोक कर यह कहा,.थपस : में खुशी से. गुजर करो, 
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लैकिन जैद उस बीवी का पति वनकर रहना नहीं चाहता था, 
जो दूसरे को दिल दे चुकी हो। उसने जैनव को तलाक दे दिया 
और जैनव मुहम्मद के पीछे पड़ी, कि मुझे अपनी खिदमत में ले 
लीजिये । मुहम्मद को पंशोपेंश से नाहक बदनामी होगी, आखिर 
“वही” (आकाशवाणी) ने सव काम ते कर दिया और सूरह उतरी- 

“खुदा ने इन्सान को दो दिल नहीं दिये, न तुम्हारे गोद 
लिये बेटे अंपने वनवाये हैं। जो तुम कहते तो, यह तुम्हारे मुह 
से निकला है । मगर अल्ला असली वात जानता है, वह रास्ता 
ठोक दिंखाता है, तुम्हारे वारिसों को चाहिये कि वह अपने बाप 
के नाम से मशहूर हो और जब तूने एक ऐसे बंदे से जिस परं 
अल्ला का भो फजल है तेरा भी फजल है, कहा कि तू अपनी 
बीबी अपने पास रख ओर अल्ला का खौफ कर ओर तुने अपनी 
छाती में. छिपाया, जो अल्ला की मरजी थी कि जाहिर हो और. 
तू इन्सान से डर, grat कि अल्ला ज्यादा काबिल है, डरो AT, 
say जेद ने तलाक की रसम पूरी कर दी।तो हमने तुझे 
उससे ब्याह दिया, ताकि मोमिमों को इसके बाद अपने yagdi 
( भाने हुये लड़कों.) को वीबियों से शादी करना ger न हो 
बंशतें कि तलाक कौ रसम पुरी हो चुकी हो और बल्ला का हुक्म 
जरूर पुरा होगा ।'” : a ; 

मुहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है। वह अल्ला का 
रसूल है और “बातिमुलमरसलीम' है और अल्ल सब कुछ 
mma | EE J पर 

_ (सुरयेअखराब रकूब ५)  . . 
यह शब्द हमने इस लिये लिखे हैं कि मुहम्मद के दिल का 
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पता पाठक लगा सकें, जैनव की जियारत के वाद मुहम्मद ने 
झूठ-मूठ ताअम्मुल जाहिर किया, वरना दिल में इरक की आग 
भड़क गई थी और हर समय भड़क रही थी 'वही' होती गई । 
( शक्ति द्वारा ) और मुहम्मद ने जनते के पास पगाम भेजा, कि 


अल्लाह ने तुझे मुझसे मिला दिया । फिर तो निकाह कीं कोई | 


जरूरत न रही, जहाँ अल्ला दिल मिला दे वहां मौलवी और 
काजियों ( शादी कराने वालों ) का वीच में पड़ता मजाक नहीं तो 

और कयां है ।सव लोगों को खुश करना जरूरी थो, सो कह . 
दिया, अल्ला ने निकाह पढ़ा हैं और जब्नाइल गवाह है। ओर 
इन दो Mat के अलावा निकाह की और शर्ते ही क्या । . 

Cie रसूल का यह रंग कहावत अजीव है । वेटा ! बेटा 
न रहा, बहू--वहू न रही । 

' अव पाठक संमंझ सकते हैं कि क्यों मुहम्मद को किसी 
औरत को मां बेटी वनाने में झिझक थी । जव माने हुये लड़के 
(मुतवन्नों) के साथ वह॒ सलूक नहीं हो सकता जो हकीकी 
भौलाद के साथ होता है और वीवियां तक मुहम्मद के लिये 
हलाल हो सकती हैं तो घमं की वेटियाँ, afer क्यों कर वच 
सकतीं । उस वक्त के मुसलमान तो खामोश नेहीं हैं। तवारीख 
( इतिहास ) का फतवा यही है कि मुहम्मद ने वेजा किया, 
उसकी “वही ने बेजा, Trax मुलजिम, उसका इल्हाम .मुलजिम, 
अल्लामियाँ और उसका जिब्राइल मुलजिम । 
` यह नहीं कि मुहम्मद अपने गुनाह न जानता था, वह 


RS] 


# तफसीर हुसेनी आयत मजकर खुरा TART | 
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जानता था. कि ant इसकी वेहूंदाता नजर जैनब...पर न पड़ती 
या जैनव ने ही अपने . वदन को पूरी तरह fear लिया होता, at 
दिन दहाडे -यह अम्घेर न होता । जो हो गया सो हो गया, अब 
m देखना । > 

पहले इसे. अपने ही हरभ के aaa. वा ख्याल MAA 
लोग भ्राजादी मे उसके धर MA जाते थे, उसकी वीधियो से 
बातत्रींत होती थी, सम्भव है .किसी समय पर यही मामला 
किसी मुसलमान पर गुजर झाये. star कि पैगस्वर पर बीत चुका 
है भौर मुमकिन है कि मुहम्मद की कोई वीबो ऐपी ही. होनहार 
निकल पडे, ज॑३ की बीबी सावित हो. छु टी है । इसका प्रबन्च a 
जाना चाहिये, wa ( दैवी ,शक्ति ) की जजीर हिलाई, काम 

1 हुआ, सूरए उतरी । sx 
g कडा रसूल के मकान में न जाझो | जब तुम्हें कुछ 
पूछना हो तो परदे कीं झड़ से पूछ लो, यह तुम्हारे - झौर उनके 
दिलों के लिए वेहतर होगा । यह. मुनासित्र नहीं कि तुम रसूल 
के दिल को geist, झौर न यह कि उनके बाद कमी मी उनकी 
बीबी से शादी करो, रसूलों की वीबियाँ मोमिनों की. माय हैं. । 
(सूरण अखराब .रकूँब्र ५ ) र 

aad जुमला मुमे बहुत भाया, मैं खुद उन्हें झपनी माता 
कहता हूँ । ग्रागे जाकर फिरु कहते हैं ऐ.-रसूल ! अपनी बीबियों 
झौर लड़कियों ate -मोमिनों at बीबियों से कह दें fe वह अपने 
ऊपर झपने दामन को. एक. हिस्सा डाल लिया . करे, फिर इसी 
रकूब ८ में कहा है । मोमिन शौरतों को कह दें.कि . वह wot 
झ्रांखों पर काबू रवखे प्रोर अ्रपने हया की, हिफाजत करे, अपनी 
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छाती पर परदा रखें और अपनी २ लज्जा की हिफाजत करें। 
अब कवायद ( कानून ) बनावे कि पड़ोसियों के घर में किसी 
तरह दाखिल ने हों और' उनके .काम में वाधा न पडे, अगर वह 
कायदे जैनब के घर जाने से पहिले बनाये जाते, तो जेनब कां 
घर यचता और मुहम्मद के नाम पर दाग न आता । मगर क्या 
परदा ने मोमिनों को'उनको करतूतों से वचा लिया। बुरे काम 
के चाल चलन की सच्ची दवा दिल को साफ होना है, अगर मुहम्मद 
इस परे ज्यादा जोर देते तो शायद अपने दीन और दीन. के 
भानने वालों कों ज्यादा बेकसूर छोड़ जाते । म्योर साहब ने अपनी 
पुस्तक हयाते मुहम्मदी में वेगम साहबा भूपाल का एक जिक्र 
किया है जो हज्ज के लिये मक्का गई थों वह. अरब के व्योहार 
का नकशा इस प्रकार खोंचती है । 
` औरतें अक्सर १०-१०. शादियां कर लेती हैं। जिन्होंने दो 
दो खाबिन्द किये हैँ, उनकी तादांद बहुत कम॑ है, जो अपने पति 
की बढ़ा होती. देखंती हैं या दुसरे से उसकी आँख लड़ जाती है, 
तो वह मंक्के शरौफं की सेवा में हॉजिर होती है और मामला 
फैसला कंरांर अपने पहिले पति को छोड़ देती हैं और किसी 
दूसरे से जो जवान खूबसूरत हो, उसके साथ प्रेम पेदा कर 
लेती है । यह है परदे की वरकात। 
` ` हुरम का सिंगार 
मौजूदा fase का भजमन रसूल का दस्तूर खानदानी (गृहस्थ 
विषय) है इसलिये हमने किती दूसरे मजमून को इंसमें दाखिल 
wet होने दिया, मंगर इसमें इस्तेशना होगी, क्योंकि अब जिन 
>अंसमत भवाव को मुहम्मद सेरफ जौजियत' अदा लगें हैं 
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बहे यहूदिन है। मुहम्मद के ईंसरार (“हठ ) के बावजूद इसने 
अदजकाज (व्यभिचार) से-इन्कार किया । पाठकों के लिये इसकां 
कारण समझनां. कठिन. होगा 1 अगर उसे मुहम्मद ओर अहले 
थहृदियों के आपस में. मेलं जोल का थौड़ा “सॉ. हाल सुंना feat 
«जाये तो अच्छा होगा ।. res 
, हिजरत के बाद मुहम्मंद को यहूंदियो से तरह तरह की आहा 
थी । उसने saw दोस्ती का रिहतां 'गांठा उनके भजहब की 
तारीफ की और अपने माहव का हवकानियत को सार्टीफिकेट भौं 
उन्हीं से लिया, बाद में जब: उसके मददगारों की संख्या बढ़ गई 
तो वही यहूदी मुहम्मद के .लिये बुराई का: कारण बने और कांटे 
की तरह खटकते लगे, एक दिन आया जब उनका मुंतंहारां (घेरा) 
जाना हुआ और-माफी मांगी तो फैसला हुआ. किः उन्हें कत्ल कर 
दिया जाये, सैकड़ों यहुदी जरा देर में तलवार के घाट उतर गये, 
एक औरत को भी उंसकी आज्ञा पर-कत्ल केर दिया गया । 
मेहरबानी का सुलूक एक खूबसूरत औरत के साथ हुआ। 
जिसका ata “रेहना” था, उसे पहिले से ही eT दिया गया था, 
क्योंकि वह .सुन्दंसता में वढी. चढी. थी, वह मुहम्मद के लिये 
रिजर्व थी, मुहम्मदं - ने उससे शादी की दरश्वास्त की - मगर उसने 
नामन्जूर कर दिया. । कहा गया इस्लाम कबूल कर ले, पर 
वह उस पर भी राजी न हुई ।. मुहम्मद ने ससे लौंडी- बना लियां 
और इसी हालत में कुछ fet तक जीती रही मंगर बहुत साल 
नहीं अपत्ती कोम ओर अपनी खोई: हुई आवरू के गंम .में घुल घुल॑ 
क्रमरगई। 5 te क 
,. बनी.मुस्तलक,पर युद्ध करने का जिक्र हमें आयशा. के पीछे 
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रह जाने और तोहमतों ( आक्षेपों ) को निशाना वनने कै समय 
कर चुके हैं, इस मुहिम में ओर माल अस्वाव के साथ “जोएरिया' 
सामक एक यहुदिन और आई थी, उसकी कीमत उसके जीतने 
वालों ने ज्यादा लगाई और मुहम्मद के पास :हुक्मं भेजा गया, 
मुहम्मद ने कीमत घटाने के वजाय पहली! कीमत देकर अपनी” 
चोबी वना लिया ज्योंही जोएरिया मुहम्मद के कमरे में गई । 
आयक्षा ने उसकी सुन्दरता; देखकर ताइ लिया कि यह औरत 
वापिस न जायेगी, यह खटका पैदा हुआ हो यान हो । एक ' 
सौतिन और बढ़ने को है । और यहीः हुआ । 
खबर भी यहूदियों की एक वस्ती थी, जिस पर gama ने 
चढ़ाई की और फतेह कर लिया 'सरदार' “Sar मारा गया 
उसकी बीवी' हाथ प्राई मुहम्मद ने उससे भी शादी का इरादा 
किया ag राजी हो गई, अब मदीने वापिस जानें कीं ara किसे, 
मिट्टी के ढेर बनाकरं दस्तरखान बनाये गये . और उन पर खजूरों, 
मक्खन, दही कीःदावत' को गई । नई ' दुल्हन'को संवारा गया और 
मुहम्मद उसे एक ' कोठरी' में लेगये और विद्वासी लोगों ने 
उनके खेमे के आस पास पहरा दिया कि “कहीं Ada औरत 
अपने पति का बदला न चुकाये; मगर यहं नहीं: हुआ षि 
. 2 उस स्री के माथे पर जखम का ITU | जव मुहम्मद 
“ने पूछा तो: उसने जवाव दिया कि एक दफा मैंने रांत को ena में 
अपनी गोद में चांद को गिरते देखाः और ख्वाब का माजरा पति 
से. कह दियां, प्रदि को शक हो गया कि पेगस्वर' के. साथ ' शादी 
करता चाहती है और जोर से मारा इससे यह घाव Rar हो गया 
पाठक ! कुछ" सभे, जिसके दिल में' पहले से ही मुहम्मद वसा 
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हो उसकी नेक. चलनी के लिये. क्या कहा जावे-- खैवर से मदीने, 
वापिस आये फिर मुहम्मद ने अवुसफियाँ की लड़की 'उस्महवीबी' 
को अपनी स्त्री. बनाया था। ; 

ई० सन्‌ ६२६ ई० मुहम्मद ने कावा का हज .किया, यह 
पहिला हज था । जिसकी आज्ञा काबा के पुजारियों ने महम्मद 
को दो थी | इस मोका पर भी महम्मद. ने अपनी करतुतो से हाथ 
न खींचा। 

'मेमूता' नाम से उसके चचा अवास' की विघवा मौजूद थी 
उसकी उमर २६ वपं की थी और वह fad. में भी मुहम्मद के 
नजदीक की थी, इसलिये अपने चाचा के कहने सुनके पर मुहम्मद 
ने भी घर में रख लिया, मदीना की मस्जिद में जहां पहिले नौ 
कोठरी थीं अब दसवीं भी तैयार हो गई। 

यह तो "हुई मुहम्मद की wage ( व्याही ) वीबियों और 
जिनको कुरान की रू से मुहम्मद ने दहिने हाथ से हासिल" 
किया वाकी लाँडियाँ वह इनके अलावह थीं । र 


मारिया * 
सन्‌ . ६२८ ई० में महम्मद AX अपना गवनर लकोकस के 
पास भेजा लकोकस ने पंगुम्बरी के दावे को मंजूर न किया, मगर 
मुहम्मद से दोस्ती और खरख्वाही का रिव्ता कायम करने पर. 
राजी हो गया उसने दो लौंडियाँ भी मुहम्मद को -भेगीं , उनमें से 
एक का नाम मारिया था.। 
मारिया को मसजिद की कोठरी में जगह त -मिली । क्योंकि 
` ® हदीस मुसलिम तफसीर हुसेनी। 
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यहु लोंडी थी, उतके लिये एकं अलग बाग तैयार किया गया 
जहाँ मुहम्मद कमी २! जाते और. उसके साथ . समय विताते थे 1 


_ मारिया के बारे में मुहम्मद पर एक तोहमत ( आक्षेप ) 
लगाई घाती है, लोंड्याँ रखना कुरान की रू से जायज है 
मुहम्मद के घर में लॉडियाँ थीं, उन पर न मुहम्मद की बीवियो' 
ने एतराज किया न मुहम्मद SGT ; अनुयाइयो) ने । * 
_ एक दफा कहीं से तीन लोंडियां आई- तो मुहम्मंद ने १- 
१ अपने ससुरों अदुधकर और उस्मान और दामांद अली को 
ae "के दीं,: ब दुनिया उसे शरमंनाके ढिठाई कहेगी 
; दामाद श्रोर AR के साथः ऐसा भजलिसी : 
aatar शाबास gm Esi gates ja oe “a i 
हिन्दुस्तान मे खुसर { ससुर") -पिता 'के दरजे gz’ होता हैः 
और दामाद बेटे के दरजे परः।- इस इज्जतदारः बुजुर्गों के 
अजीजों- को लोंड्या -देनाः कोई भज्ञासानस भला नहीं कहता,' 
लेकिन उत जमाने में अरब के- तरीके ही WI, जब खुदा ने, 
(छुदा के कलाम ने) खुदा के ahaa -की शहादत से एक चीज 
जायच कर दी वो कोन है गैर मुसलिम काफिर जो इस्लाम के 
गुम्बर पर एतराज करे कि यह तो तुमने नाजायज काम किया । 
डा डर यह है कि अब मुसलमांतों को भी. मुहम्मद क॑ इस तज 
का काम Geet” लगां हैः। सैयद अमीरअली इस' बात को 
बंगेर डकार लिये पी: गये.। गैर Se हक 
ही बदल देते हैं, उनकी नजर में के मं ; 
Seen ते हर Saw म मुहम्मद के मंकान में यह 
Bt नहीं इरान में एह्य mere o E 


rs 
@ सूरये नसा gaa 7 .: 
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! या रसूल. ] तू क्यों अपनी वीबियों को gar करने के- लियेः 
वह चीज अपने पर नाजायज समझता है, जो .अल्ला. ने तुझपर: 
जायज SE ¬ अल्ला ने तुम्हारी कसमों के तोड़ने की मंजूरी दे 
दी है । रसूल ने इक राज- (भेद) अपनी - बीबी - को वतः या था, 
उसने दूसरी बीवी से एक हिस्से का जिक्र किया और दुसरा अपने 
दिल में रक्‍खा ! इस पर अल्ला ने पूछा कि-ओपको- किसने बतल:याः 
रसूल ने जबाब दिया अल्ला ने “जो सववेब्यापक' है और सर्व गुणः 
सम्पन्न है 1. .-. ..... >. aas ह ete हि कच्या 
` अगर तुम दीनों . (वीबियां) तोवा करो :“तो- अच्छा TTT: 
रसूल ने तुम्हें तलाक दे दिया, तो इसका-अल्ला उसे - तुम्हारी जगहः 
पर तुमसे अच्छी बीवियां देगा जो अल्ला की . खातिरदांरी करने: 
वाली -होंगी: और: ईमान लाने वाली होंगी । पाक. 'रहने . वाली, 
विश्वास रखने वाली ate -रोजा रखने वाली “होंगी वह औरत भी 
जिनकी पहले शादी -हो चुकी - है और बह गजो कुंवारी हैं । 
यह भेद कोन सा-या जो एक वीवी ने दुसरी बीवी .पर जाहिय' 
किया, मुहम्मद ने.क्ौन सी जायज चीज अपने उपर नाजायज कर 
सी । गरीब बीवियों: को भल्ला से "झाड़ क्यों दिलवाई गई | 
@ etal में आया 'है.-कि-एक: दिन जब. .“हफसा' की बारी 
थी । हफसा- gel लेकर नइहर: चली गई -और उसके घर को 
मुहम्मद ने मारिया“ से घर.बसा लिया इतने में gear आःगई,. वह 
देखकर जल भुन . 'गई क्रि: उसकी आरामग्नाह एक .अविवाहित स्त्री 
AA aw) ya मम J TF PT 
एः: O तकस्रीर हुसेती आदि। . ro पी 
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से भरी है, इस गुस्सा को मुहम्मद ताड़ गया और कहा, भावान ! 
अगर मारिया के इस' हाल का जिक्र किसी से न करो तो मैं यह 
प्रतिज्ञा करता हु कि फिर आगे मारिया से सुहवत न होगी और 
मेरे वाद खिलाफत का हक तुम्हारे वाप का होगा । 

वात'थी टल गई, लेकिन “हलसा” से अपने काबू पर न रहा 
गया। इसने इस. समाचार की आयशा से कहा, वह लज्जावती 
स्त्री थी, आयशा के निगरानी में वीवियों की कौंसिल हुई सवने 
मुहम्मद से मुह फेर लिया मुहम्मद पेगम्बर ! मदीना का एक 
मात्र बादशाह ? यह वीवियाँ कौन हैं, जो उससे रुखाई का वरताव 
करें फौरन “वही? ( आकाशवाणी”) आई और सव वीवियों ar 
वायकाट कर दिया । महीना भर मांरिया के यहाँ डेरा दिया कि 
लो विगाड़ wit, sit fame सको; उधर अंबूवकर नाराज, उमर 
नाराज, उस्मान नाराज, कि एक लांडी के खातिर हमारी बेटियों 
से ताल्लुक छोड़ दिया 81 महीना भर की जुदाई: के वाद मुहम्मद 
का दिल भी मुलायम हो गया, कहा अल्ला ने सिफारिश की है कि. 
हफसा का. REC माफ झर उसके सांथ उसकी सव वहिनों का 
कसूर माफ़ | खुदा २ कर रसूल के घर अमने हुआ । चैन. हुआ- 
झगड़ा मिटा ‘afar से खास agaa होने का एक कारण यह 
भी था कि उसके पेट से बच्चा पैदा हो गया । मुहम्मद :के लड़कियां 
तो थीं, .लेकिन लड़के होकर मर गये थे, मुहम्मद को 
वारिस मिला, शायद काम क॑ भी वारिस, 'जायेदाद का भी वारिस, 
सकदूजात का झौर बड़ी बात 'यह कि खानदान की आने वान का 
` वारिस लड़का कौन नहीं चाहता । सैयद अमीर अली. कहते हैं 
कि सम्भव है मुहूम्मद ने बाज शादियां इसलिये की होंगी कि उसे 
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औलाद नरीना ( अच्छी ) पाने की z 
को नहीं लौंडी मारिया ह के भाग कप री st Bs Ha 
इब्राहीम रखा गया और पालने के लिये बकरियों का Sue 
( गिरोह EE किया गया । ee 
एक दिन मुहम्मद इब्राहीम को अयशा के पास 
Si, हे मुहम्मद की निशानी है या नहीं ee a 
we Ta <2 RE मुहम्मद है, आयशा को सौतिन के 
डी त ! कहा !! इसे किसी और समता तो नाहक 
f अपनी सुरत की तौहिन न करो मुहम्मद ने उसके मोटा ताजा 
Ban ka इशारा किया, कि देख Far बलवान लड़का है, 
a Learn खुराक में बकरियों का. रेवड़ ( गोल ) दे दो 
हमने इस वात का जिक्र, इसलिये किया कि बहुत 
को शिक्षा दी, वाप से औलाद की शकल देखकर हे JI 
पाई दिल में खुशी, नजर में नुर की रोशनी का ज्ञान कर रहा है 
वीवी है कि सौत ( सौकन ) के डाह से जली जाती है। ; 
इब्राहीम की बदकिस्मती कि थोड़े दिन जिन्दा रह कर, मां 
बाप को छोड़ कर चल बसा मुहम्मद की आँखें आंसुओं से डबडवा 
गई, पीरों ( अनुयाइयों ) ने अजं की आप तो हमें सब्र करने 
का पाठ पढ़ाते थे, आज आपको क्या हुआ, फरमाया भौर शान 
Wace फरमाया कि आखिर मैं भी इन्सान हूँ यहूदी आह 
जारी से मना करता हूँ, यह कौन कहता है कि जज बात से 
(मिश्रे दिल को) खाली कर दो । | 
उहम्मद ! मुझे तुभसे प्यार है इसलिये कि तू इन्सान है। 
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तुझे औलात की आरजू है और उसके मर जाने का गम है । हां. 
अगर कुरदत के कातून के मुताबिक अमल करता- परमात्मा का. 
नियम न तोडता तो परमात्मा मेरी झोली रक्षा की मोतियों से. 
भर देता । 

“हम हैरान हैं कि आखिर इम sad लौंडी के माजरा पर 
क्यों लोग उंगली उठाते हैं। खुद मुगलमान . इसे काले हाथ की 
तरह जेव छिपाते हैं या तो लौंडी रखने की रस्म ही कुरान से 
भिटाओ । जब यह नहीं होता तो gaa का गम गुस्सा जायेज 
है। उसकी शान जौजियत में फक आ गया । कि एक saar सी 
लौंडी उपक्ते कमरे में निवास (सोये) करे, आयणा का गम गुस्सा 
जायेज कि उसकी एक वहिन की तोहीन हुई, जौजियात की. 
तौहीन हुई, यही हक .जौजियत उसका अपना था । उसका कौन 
“सा हक जौजियात मारा गया । जेनब वगैर शादी के जायज पत्नी 
थी, तो मारिया क्यों नहीं । अल्ला ने उसका भी निकाह पढ़. 
दियो । जहां दो दिल मिल गये, वहां अल्ला ही काजी है, 
faataa गवाह है -'मारिथा” मुहम्मद की बीबी है ।. 


'बीबियों वाला 


श्रीकृष्ण को बांसुरी वाला कहते हैं। बांसुरी ही श्रीकृष्ण की 
ग्रजमत ( प्रशंसा ) है, वृन्दावनं के जंगल, गायों के गल्ले, ग्वालों 
के लड़के और लड़कियां, अयाना ( अजीब ) सवाल बांसुरी लिये 
खड़ा है । जंगल की चारों दिशाये गूज रही हैं, एक राग है कि 
जमीन आसमान पर छाया है, खाले .मस्त, ग्वालिनें मस्त, गाये. 
मस्त, यहां तक कि जंगल के पेड़ औरं पत्ते तक मस्त हैं, यह 
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कृष्ण का ववपन है। जवानी आई कंस को मारा, जरासन्ध को 
मारा, वहाँ भी युद्ध के लिए रणभेरी इसी बांसुरी ने की थी 
बढ़े हुए जवानी की उमगों की जगह बुढ़ापे ने ले न 
वही बांसुरी सम्यता की जय में बिगड़ी को बनाती है। Wa 
को रास्ता वताती है, कुरुक्षेत्र के Farr में और कौन बोल रो 
था, यही बांसुरी थी, जिसके शब्द ईइवरी शब्द कहलाये - भ 
वतगीता के मानी है, 'रहमानी नगमा? यही आज का कृष्ण है, 
जिन्दा कृष्ण । आंखों के आगे, कानों के पास मोजूद कृष्ण 4 
एक शब्द कहा ओर कृष्ण की नः 
सामने आगया “बांसुरी वाला? gar a ya TAR 
गुरु गोविन्द fag कलंगी वाला कहलाता हैं बादशाह पहिले 
गुरु भी थे लेकिन कलगी ( ताज ) सबसे पहिले गुरु ने ही रवखी 
थो, दूसरे खुद मुख्तार कहाँ थे, गुरु ने वाकायदा मेदान मारे 
किसी के कवजे में न आया यही गुरु का यज्ञ था, यही agrat 
थीं कुरवानी थी और मौत आजादी ! खुद gerd ! एक wa 
(शब्द) में यह सारे वाकयात शामिल हुए हैं, जेसे फोनोग्राफ के 
a धाला में गीत 'कलगी वाला” कहा है और गुरु गोविन्द 
ड ह oars गौर जद्दो जहद और जगा बदल युद्ध क्रांति सब 
ऋषि दयानन्द का नाम पंजाब में वेदों वाले पड़ने लगा है, 
ऋषि का काम वेद, ऋषि का पैगाम वेद, ऋषि की हयात 
( जीवन ) ऋषि की वफात (मौत ) वेद के प्रचार का कारण 
थी। ऋषि का स्वाँस- स्वाँस वेदों का मंत्र थी । वेदों वाला! 
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मन भावना नाम है, यह नाम लिया और उसके दिल को पा 
लिया ऋषि की रूह को समझ लिया:--- 
मुहम्मद को ऐसा कौनसा नाम दू'। जिसमें मृहम्मद की 
जिन्दगी का फोटो आंख में उतर आये, मैंने रहम्मद की जीवनी 
शुरू से अनत तक पढ़ो मजे से ले लेकर पढ़ी, मुहब्बत से पढ़ी, 
हकीकत ( fana ) से पढ़ी और जानना चाहा कि वह बीन सा 
तार है और कोन सा तागा है जिसमें मुहम्मद की जिन्दगी का 
प्राप्त फल falar जा सके enma के ase बन, जाये--कर्म 
और वाणी जोगी जागती तमदीर वनकर हाजिर हों:-- 
मुहम्मद की जिन्दगी का पहला परदा उस समय उठता है 
जब उसने माई खुदीजा के साथ erat करने की ठानी। इससे 
पहिले को कार्यवाही इस शादी की एक मात्र तैयारी थं', खुदीजा 
से शादी की और मृहम्मंद वन गये । ! 
मुहम्मद की पेगृग्वरी की सबसे पहिले किसने माना ! उसकी 
-बीबी खुदीजा ने, पेगृम्वरी में उसकी पीठ किसने ठोकी ! खुदीजा 
. ने, मशका की अदाबत से उसंकी रक्षा किसने की ! खुदीजा के 
रसूक ने, मैं कहता कि २५ साल की उम्र से लेकर ५० साल 
की: उग्र तक मुहम्मद कौ जिन्दगी में अगर कोई कमाल है, तो 
वह कमाल खुदीजा का. है । कहते हैं, मुहम्मद उस वक्त वाकई 
पग॒म्बर था, अगर यह सच है, तो ag वाकई पंगवरी खुदीजा 
की थी। 
खुदीजा मर गई, महम्मद ने मक्का से हिजरत की । माई 
सुदा? से शादी की, आयशा से शादी की, हफसा से शादी की 
जेनव नं० १ “उमः सलमा से' जेनब नं० २ “उमर हबीबी से 
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मैमूना से, ज्वेरिया से इन सबसे तो शादी की और कवती लाडी 
मारिया को यों ही अपने घर में रख लिया । 

५० साल का था । जब खुदीजा की मौत हुई ६२ साल का 
था, जब खुद मर गया, इस १२ साल के अरसे में १० श्रौरतं कीं 
यानी सवा साल में एक .। 

कया हम मुहम्मद पर बहुत ब्याह करने का दोष मढ़ रहे हैं. 
हरगिज नहीं । जवान जल जाय, अंगर एक बात भौ मुहम्मद के 
हक में विश्वास के विरुद्ध कोई बात जुबान पर आ जाय तो, 
और म० गांधी ने पवित्रता की सृष्टि कहा है मुहम्मद' आप पाक, 
उसका ख्पाल पाक, परमात्मा की पवित्र सृष्टि पर उसकी हृष्टि न 
पड़ती तो और किस पर पड़ती । 

हेनरी अष्टम जो इंगलिस्तान का वादशाह था उसकी सारी 


उम्र शादी और तलाक में गु री उसकी बादशाहत के हालात _ 


लम्दे चौड़े थे याद करना मुश्किल था--आखिर मैंने इस तीर 
को पकड़। उसकी बीबियों के नाम याद कर लिये, उनके हासिल 
करने और अपने से अलग कर देने के ढंग याद कर लिये, at 
हेनरी को वाकयात से भरी तबारीख (इतिहास सव याद 
हो गई । 

हेनरी अष्टम ने ६ शादियां की और उनमें सारी उम्र खतम 
की थी, मुहम्मद ने fam १२ साल में . उनसे wel ज्यादा शादियां 
की हैं ब? मुहग्मद की जिन्दगी हेनरं अष्टम को जिन्दगी से कहीं 
ज्यादा निस्बत को आ सकतो है | 

किसी लड़ाई में फतेह हासिल हुई । परमात्मा की पविन्न 
afcon सुम्दरंत?०अरैखों चि सां धने।/अ॥६ई) है लही) अ g BERtin q 


ppe = 
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गई, जिनके इष्ट मित्र खो गये वह रो रहे हुँ । यतीमों को बाप का 
गम विधवाओं को पतियों का ggo रंगीला रसूल मातम पुरसी 
करता है, हरम भी वढ़ता है, आठ पहर दूल्हा बना gat है, 
दावत उड़ रही है दो खजूर खाई और बीबी घर में रख ली, 
कई अभागिनी सुहागिनी हो गई-- 
हजरत आयशा मुहम्मद की सबसे - प्यारी वीबी फरमाती है । 
मुहम्मद को तीन चीजे प्यारी थीं प्रयम-औरत, दुसरे-इत्र आदि 
तीसरे-खाना, खाने पीने को कमी ही रही-इत्र आदि इच्छानुसार 
मिला, औरतें तो हजरत के लिये पसंदीद खेत थीं । इन हालात 
में अगर मैं अपने इस रंगीले रसूल को बीवियों वाला कह दू तो 
क्या वाजिव न होगा “वोबियों वाला” हा, और मुहम्मद को पा 
लिया मुहम्मद की.रूह को पा लिया । 
कृष्ण sigh वाला है, राम कमान वाला है, गुरु गोविन्द 
fag कलंगी वाला है, दयानन्द वेदों कला है तो मुहम्मद वीबियों 
_ वाला है सब Trea की शान है--मुहभ्मद की छान उसकी 
बीबियाँ हैं । 
“बोलो वीबियों वाले की जय” ^ 


मुहम्मद का तजुर्बा ( १ ) 
मैं मुहम्मद पर क्यों फिदा होता हुँ— 
बया इसीलिये कि उसने १२ वीबियाँ कीं-- 
. बीवियों से घर भर लेना कोई बुजुर्गी नहीं है । हम पहले 


कह्‌ आये हैं कि यह मुहम्मद के लिये थूक कडुवा Ye था, 
मुद्दम्सव कीस में हे, कि०उने।०इस' कडवे नू वाई 
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का काम लिया sak २ तजुरवा बढ़ा त्मों.२ -बहुत सी ` बातों की 


aaa होता गया । पहले तो , मौमिनों की बीवियों पर संख्या.को ` 


कोई कैद (कानून) न थी फिर ४) चार की आज्ञा दी 1 . 
( सूरये. निसा आयत ४ ) pR 

इस पर भी यह शर्तं लगाई कि अगर तुम उतही में न्याय कर 
सको तब इतनी. बीवियाँ करना .। यही नहीं इसी सूरये में बल्कि 
इसी साँस में कहा है कि इन्साफ ( न्याय ) न कर सकोगे । यह 
बहुत सी शादियो की रुकावट न थो तो कया था-। अप तो बुढ़ापे 
रो मजबूर था कि जिस्म (शरीर) के साथ: कल्पना शक्ति भी क्षीण 
हो गई थी, जो आदत पड़ गई, उसे इस -उम्र ï बदलना मुश्किल 
था । हाँ अपने अनुयाइयों के' लिये “मन नकदम शुभा हुजूर 
aga?” ( मैंने तो” परहेज नहीं किया तुम करना ) का मसला 


* छोड़ गया.और अगर, आप भी पहले जनम की कार्यवाहियों की. 


याद कर दूसरा जग्म लेता तो. एक से अधिक स्त्रियाँ करने से 
कानों पर हाथ रखता । क्या ! 'मारिया का मामला यादन था 


सब fadi ने सोजिश करके बूढ़े की नाक में दम कर "दिया था । 


खाना खराबी अलग, इज्जत की बरबादी अलग--फिर यह भी 
खैरियत थी कि किसी स्री से लड़का पैदा नहीं हुआ था । वरना 
इब्राहीम का आयशा के सामने लाया जाना और उसका उसको 
सुरत शकल देखकर नाक भौं चढ़ाना अक्लमच्दों = p 
काफी है, अली और आयशा में भी एक वाह ( p hor 
मुहम्मद की छाती में रोजाना खटका करता - था 


था कि अपने दीन के मकल्लिदों “अनुयाइयों ) को एक BT 


coan ब्लाक छह के Maa कर देगा । 
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सवाल हो सकता है कि साफ शब्दों में अधिक वीवियां. करने 
की रुकावट क्यों न कर दी ! हजरत ! ऐसी साऊपोई (स्पष्ट 
भाषण में अपनी मिसाल मानय (पना करने वाली) थी । 
स्वयं १२ वीबियाँ करने वाला दूसरों को शिक्षा दे कि तुम एक से 
प्यादा न करो, कुछ हद से ज्यादा जुरंत (ताकत) का काम था, 
उसे अपनी Great की फजीलत (ai. धाम मुसलमानों से 
तिगुने की भ्राज्ञातो दी गई इससे ज्यादा की सव 'खातिमुलमर- 
सलीन? को खास शान भी न हो सकती थी 1 हम सैयद अमीर 
अली के साथ सहमत हैं कि इस झायन के कुछ माने नहीं अगर 
इसमें ज्यादा शादी करने की रोक टोक नहीं, हां शब्दों में ढील 
रह गई जिसका बुरा नतीजा इस्लाम तक उठा रहा है मुल्ला ने 
इन्साफ के माने लेते हैं खाने पौने का प्रवन्ध कर देना । हालांकि 
सैयद अमीर अली इसी शब्द से gear की ममावात (बरा- 
बरी) दिली जोश तक में रूरि आयत न रखना आदि २ मराद 
लेते है । उसका कौल है कि ऐसा न्याय मनुष्य शक्ति से बाहर | 
है, इसलिए कुरान की यह आयत बहु विवाह की स्पष्ट रुकावट 
है | हम “सैयद अमीर ait साहब के ख्याल को सही मानते 
हैं, इसलिये कि मुहम्मद को इस उमर में हरों की याद भी नहीं 
आयी । जमीन जो हूरों से तंग आया हुआ विहिस्त में भी उसमे 
“ कानों पर हाथ IRT । ea 
अगर अहल इस्लाम मुहम्मद. की हिदायत ,नक्षीहत) पर 
अमल नहीं करते और “ककोरो” की त्शरीड़ों ने मुहम्मदी शादी 
को एक बडत पेंच atta मजा बना दिया है तो जिम्मेवारी 
कुछ तो अहन इस्लाम की अपनी सम्यत्ता को कमजोरी पर १; 
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जिन्होंने खलीफों की इन्द्रिय .लोलुपता के लिहाज में आकर | 
जायज को नाजायज करार दे दिया att फिर रिवाज का बहुत 
बुरा फायदा खुद उठा रहे हैं, और कुछ नसीहत में इद्यारा. तक 
ही संतोष किये जाने का अवगुण है । तो भी इस सत्यता के लिये 
हम मुहम्मद की तारीफ किये बिना नहीं रह सबते और अपने 
मुसलमान भाइयों को सलाह देते हैं कि रंगीले रसूल की जिन्दगी 
से नसीहत gfe करें और उसकी दोस्ताना शिक्षा पर उसके 
शब्दों पर उल्टे सीधे स्वप्न Gar पर नहीं अमल करें । 


महम्मद शा aag-t (२) 


. मुभे मुहम्मद पर क्‍यों यकीदा है । क्या. इसलिये कि उसने 
अपने हमजिन्सों .अनुयाइयों) को औरत के तलाक की इजाजत 
दी है और मैं उसका हमजिन्स हूँ । र 

. नहीं ! तलाक की इजाजत से शादी एक आरजी (बनावटी) 
Rear रह जाता है और गृहस्थी क! sa स्थायी नहीं होता । 
वेगम साहब ! भूपाल का तजरवा जो उन्हें अरव के हज में अरब 
की औरतों के वारे में हुआ है । वह इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
है, कि जव शादी बच्चों का खेल हो, तो उसमें गम्भीरता आ ही 
नहीं सकती यह कारण है कि वेगम साहवा को अरब में बहुत 
, कम ऐसी औरतें मिलो जिन्हे ने दो से कम पति किये हों इसके 
विरुद्ध १०-१० पतियों की, : घर बालियां ,भी देखने में आयीं । 
जब एक जाति को तलाक की खुली चिट्ठी दे दी और दुसरी को 
पतिब्रत का पावन्द किया, तो ag दुसरी भी अपनी मुखलिसा 
( दोस्तों के साथ रमय बिताने ) का बहाना निकाल gt लेगी । 
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हमें देखनां यह है fe मुहम्मद इस बारे में क्या कहता है, 
कुरान में पहला जिक्र औरत का वहाँ आता है जहां, उसे 
मजुरी देने की ताकीद की गई है / सूरयेनिप्ता ) पेसे देकर सतीत्व 
खरीदने में पाप नहीं समझा । अतएव जबदंस्ती से कुछ अच्छी 
ही सूंरतं है 1 सतीत्व की कीमत लगाई है, यही सहो, रसूल के 
fara (अनास पर अगणित रहमते हैं ' यह हुई रहमत नवर १ 

इसी को अरबी जवान में “मतअ' कहा गया है । ईरान. में 
अब तक इसका रिवाज है, लेकिन ईरानियों को गुनाह मुहम्मद 
के गले में नहीं मढ़ा जाता । ईरानियों ने एक आयत पढ़ी और - 
वहीं गुल मुहम्मद हो गये । 
__ मुहम्मद ने आगे तरक्की की, शादी को इस आरजी क्षणिक 
(बनावटी) feet से ज्यादा समय वाला .वबेनाया-यहां तक कि 
तलाक पर अददे ( संख्या ) लगा दी ताकि कोई मियां अगर 
अपनी बीबी से रूठ हो गयां हो और उसका दिल उसकी तरफ 
चला जाये, तो कहीं कमान से निकले हुये तीर का .उदाहरण न 
हो जाये-साफ कह दिया, कि पहले तीन तलाकों.में से हर 
एक के बाद तीन २ माह तक यादी वगर किये रहना चाहिये, 
औरत को मर्दों को नहीं । वह तो अगर दो भी कर लेगा तो भी 
कुरान की हृद में रहेगा -एक आयत की न सही दूसरी झोयत 
की सही । 

यही नहीं फिर “हलाला” की केद लगाई है कि anc. कोई 
नटखट शौहर ऐवा ही हो कि वार २ तलाक देता जाये तो उसे 
तीसरी बार-यह काम करते समथ कुछ झिझक हो, कानून डना 


Feat कि तीरे, ताक के बाड, नीती.. पतेति मे.) अस हम. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri “ 


( ४३ ) 


व्याही जायें जब उसकी निस्बत दूसरे आदमी से हो जाये, यही 
नहीं एक art वसंग-भी कर लेवें । 
( सूरये बंकर THT २६: ) 
लोग कहेंगे कि यह रसम लज्जाहीन हैः 'सेयंद” ग्रमीर अली 
लिखते-हुँ fe यह अरब को शरम (लाज) at उक्पावा देते के 
लिये। रसूल का मतलव, ag था. कि दो से ज्यादा तलाक 
frat औरत को न मिले । 
हलाल।' अमल में लाया जायेगा यह कयास (ख्याल .रसूल 
को नहीं हुआ-। हमें यह तो सही मानने में कुछ उच्च नहीं हम 
` नाइक में अपने मुसलमान भाइयों st हलालाःका पावम्द नहीं 
देखना चाहते, यद्यपि हमारे समझ.में इंस बुरी. रस्म के अदा 
किये जाने की ga मिसालें मोंजूद . हैं । गलती कानून बनाने 
में हुई मुहम्मद की नियत का इसमें कुछ कसूर नहीं .। . .. .. 
सैयद ग्रमीरअली लिखते हैं: कि इस आयत के आगे फिर 
एक ait आयत निकाह ही के भ्रध्याय में आईहै। इससे 
'हलाला' के हुक्म को रदुदे करना समझना चाहिये, यह रबायत 
आनरेबुल की अकेली राय है, लेकिन हमारी सर आंखों,पर, हम 
नो सारे कुरान को एक तरफ से मम्सूख ( रदुद.) करने को तैयार 
हैं । उनके अपने कुंरानी भाई उनकी सलाह मान ले तो “हलाला': 
से छुट्टी हो तो भी तलाक की बला रही, ज्यादा न सही दौ दफा 
सही, वह अलबत्ता कुछ बुराइयों का कारण है । हजरत ने खुद 
जैतव को तलाक दिलवाया था | कहकर न सही, इशारो' से सही 
कुरान ने हजरत का भेद खोल दिया । कि उनके दिल पर कुछ 
दरही क फियिति "भुज रहीं वीं)/ जुबीनि के “थी रे बह कीफियत- 


1 
= ov 
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बाहर थी हजरत दिजञ ही दिल में अपनी इस हरकत से पछछताये 
कि ! परदे की पावन्दियां, सव इस वात की गवाह है-कि हजरत 
को अपनी और जैनव की वेवाक (निडर ) नजर छाक थी वही 
बेवाक नजर ही तो तलाक का कारण बनी थी । हजरत अपनी 
वींबियों से भी तो “नाराज - हुये थे और महीने भर तक उन्हें 
अपने हिज्र (जुदाई, में और अपने को 'उनके feat में तड़पाया 
था । तलाक क्यो न दिया बहुत बिगड़े और अल्लामियां की मार 
फत चिट्ठी पत्री यानी सम्देश- भेजे और तलाक की घमकी दी 
लेकिन तलाक नहीं — रवायतः है कि जंब--सूदा बूढ़ी हो. गई 


i 


a 
बटर 


“ 
a 


तो हजरत उसे तलाक देने पर तैयार हो. गये, लेकिन ‘gar ने' ` 


अपना नम्बर आयशो के लिये बदल दिया भोर अल्लामि 
| की 
शिफारिस से. मुहम्मद तलाक की रोह eer बकवा 
से. मु नाह से. 
वारी के अजाब से बच गई ।. E wa 
( मुस्लिम ka रकूब । 
असल में--मुहम्मद तलाक को बुरा भानते थे 

मु 1 अबी एक 
हदीस मौजूद है (भोर ` हम कुरान को भी हदीस ही समझते 
> अल्लामियाँ को कोई चोज ऐसा नाखुश नहीं करती जैटी 
अपने घर बाली को तलाक देना और कोई ऐसा 
star गुलाम को आजाद करना । : ' a a 

( इव्न माजा अवावाबुल निकाह ) 


` _'हेजरत ने मरते दम तक खुदा को खुश wer 
j a > हजरत ने भर 
बीबिवाँ कों और उनमें से एक दो भी तलाक नहीं दिया । आले 


ageng | उम्म मुहम्मद ! ago के अमल क्‌ 
1 ni > टि 
Rs R q 17 प. Yidction. 
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तलाक नाजायज ! तलाक नाजायज !! तलाक बिल्कुल 
नाजायज !!! 


ee ee 


कौसो कजह ( इन्द्रधनुष ) 
पाठक ! तूने रंगीले रसूल की जिन्दगी के कई रंग मुलाहिजा 
किये । क्या कोई रंग तुझ पर भी चढ़ा | 

Go तजरबेकार ५गृरर था--उक्षके तजुरबा से फायदा 
उठा, देख ! रंगीले का रंग एक नहीं ? पूरा कौपो कजह ( इन्द्र- 
aga ) है सातो रंग मौजूद है । ` , 

° ¬ २५ वर्ष तक agad पालन करिये, YA मुहम्मद ने 
गुजारे, मगर हाँ ! कभी दिल में काली रात के शुगल ( कायं ) 
का ध्यानन लाना। , 

२-४० वर्षे की बुढ़िया से शादी न करिये किसी बुजुर्ग 
स्त्री की गोदी में लेटना ही हो, व अपने ( यतीमी) अनाधपन 
का गम मिटना ही हो तो माँ बना लीजिये बीची न। . 

३-किसी गुड़िया खेलती से शादी न करिये नहीं तो 
गुड़िया खेलत्ती होगी और अगर पीछे रही तो सिर को रोवेगो 
सगर जो दिल आया ही तो लड़की बना.लीजिये ! 

४--बहू अपने लड़के की बीबी हो-या गोद, लिये ( querer ) 
की बहू हो--उसे अपनी लड़की ही समझियो नहीं तो नाहक में 
चिके डलवाता . फिरेगा, दुनियाँ भर के हुस्न परः परदे और पहरे. 
खयवाता फिरेया 1 
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५--लौंडी जायेज नहीं होती, उसकी औलाद को. बीवियां 
तसलीम नहीं करतीं, उसके सुहाग से जलती हैं और दूल्हे को 
इशरत में दखल देती हैं। 

६-- वीवी एक--इसके ज्यादा अजाव घर का अजाव, बाहर 
का अजाव-रूह का अजाब न खिलवत ( तनहाई ) में चेन न 
जलवत ( महफिल ) में चैन, जो आपस में लड़े तो आफत, जो 
एका करें तो कयामत । 

७--जेसे अपनी देबा को दूसरों की मां कहता है । नहीं, 
अल्लामियाँ से कहलवाता है, ऐसे ही दूसरे की विधवाओं को भी 
अपनी मार्ये समझियो यह “बही” है यह अल्लामियाँ का हुक्म है, 
अच्छा . हुजरत-_र्ख्सत्‌; रसातल के नाटक का. यह .हृद्य खतम 
हुआ--फिर कभी कोई हस्य को लेकर हाजिर होंगे । | 


॥ इति ॥ 
रंगीले रसूल को रंगीली बातें 


१--हजरत से एक बास्स ने पुछा या रसूल अल्ला मैं औरतों का 
बड़ा हरीस हूँ, और औंघा डालकर भी जमाअ करता हूँ । 
इसमें आप कया फरमाते हैं, इसी सवाल के वास्ते एक 
आयत नाजिल हुई औरतें तुम्हारी खेतियां हैं जिधर चाहो 
उधर से जमाअ करो । हजरत ने यह भी फरमाया अपनी 
और से चित-पट जमाअ करना दुरुस्त है-- _ | 

` नोट--इस पुस्तक में जो हवाला दिये के 

केवल सुन्नी मानते हैं । ? 3 
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( दर मन्सूर जिल्द अव्वल मतबुआ मिसर सफा २६२) 
२-एक औरत ने हजरत से पूछा हमारा शौहर हमसे चितपट 
` दोनों तरफ से जमाअ करता है-तव हजरत ने फरमाया 
क्या हरज है अगर सुराख Alea हो -- 


“दरमन्सूर सफा २६२ 


(फतावी काआीखां जिल्द अब्वल किताबुल सोम फस्ल खामिस) 
३--एक ने. पूछा हाथ से काम करने पर ( जलक लगाने पर ) 
, रोजा क्या नहीं टूटता, गैर इन्जाल में जायज है जवाब में 
हजरत ने कहा, सोहवत तेज करने के लिहाज से तो जायेज 
नहीं, हाँ ! अगर तस्कीन सोहबत Rt गरज से किया जाये 
तो जलक लगाने वाला गुनहगार न होगा, जब किसी 
चौपाए afaa से अमाअ किया जाय और इलाज न हो 

तो रोजा नहीं फासिद नहीं होप । 
४--एक रोज हजरत की खिदमत में सफवान बिनमुअतल की 
जौजा उस वक्‍त हाजिर हुई जब हजरत रजीउल्ला भी हाजिर 
थे, उनकी बीबी ने पूछा रसूल अल्ला जब मैं नमाज पढ़ती 
हुँ तो मुझे जमाअ न कराने पर नमाज नहीं पढ़ने देता 
मारता है । जब रोजा रखती हूँ, तो जमोअ करके अफतार 
कर देता है रोजाना सुबह तक ANA जमाअ रहता है। 
इस वाकया को सुनकर हजरत ने फरगाया कि कोई औरत 
बिना इजाजत शोहर के रोजा, नमाज "ने UA 
सुलशहाह जिल्द ४ सफा ४८ Ao 
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१--हुजरत से अरज किया कि अगर ad कवल इंजला औरत 
से जुदा हो जाये तो क्या करे आपने फरमाया fad जाकर 
घो डाले और ay करके नमाज पढ़ लें-- 


तलखी पुल्सह'इ किठांबुल्तहाहत सफा ४१ 


समाप्त 


” 
Tha NF 
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